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के श्रीगणेशाय नमः ।। 


महा चैदेकैबेहारित ै योध्यते। 


५ ७. 
के पर हे निष्कलड्ा 
प्रीशिबाबतार भगवत्पाद्‌ क्वा सभा शुद्धा निरहक्राररूपिणी 'रूपिएी 
शहूराचार्य-महाभागके चिन्मय सकृद्दिभाता विमला नित्योदवती 3 श्रीशिवावतार पवत्पाद ग़ढ्भगार्य 
ऋरकमलोंसे प्रतिष्ठित ३9 || जहा परपाह्मेति भाभपि: परिंगीयते | प्रहाभागके चित्य करकमंलॉँस प्रति्ठि 
श्रीगोषहुननाथजी ( अच््पू्णोपनिषत्‌ ५.५५ ,५६ ) प्रीगोवर्द्धममठ-पुरीपीठकी 
;। आशशध्या भ्रावती विमलाग्बा 


रू 


श्रीमोषद्धममठ-पुरीपीठाधी श्वर श्रीमज्जगगुरु शह्लराचार्य फ्रःः 
“शरक्षण 
श्रीगोवर्द्धममठ - पुरीपीठ >जामी निश्चलानन्दसरस्वती 


पुरी, ओडिशा (भारत) 


श्रीगणेशाय नम: 
“नाराणाखिलगुरो अगवन्नमस्ते” 


धर्म एव ब्रहम के मर्मज़ तपोमूर्ति सर्वभूतहदय प०य श्रीकरपात्रमहाभाग धर्मनियन्त्रित-पक्षपातविह्वीन-शोषणविनिर्मक्त 
सर्वहितप्रद सनातन शासनतन्त्र के पक्षधर और पुरोधा मान्य हैं । कालक्रम से विकृत जान-विज्ञान को विशुद्ध तथा 
कालक्रमसे विलुप्त ज़ान-विज्ञान को उद्धासित और सूत्रशैल्री में समुपलब्ध ज़ान-विज्ञान को विशद करने का श्रेय उन्हें 
समुपतलब्ध है । लेखन. प्रवचन और शास्त्रार्थ तथा संघर्षशील उन अमल्रात्मा मुनीन्द्र परमहस परिद्वाजकाचार्य का 
सर्वथा अभिनन्दन है | जन्म एवं मृत्यु की अनादि और अजस्र परम्परा का आत्यन्तिक उच्छेद उनके अनुग्रह का 
सुल्रभ फल है । उत्तरपूर्वपश्चिमभारत मैं विलुप्तप्राय औतस्मार्त यज्ञों के उद्धासक वे सिद्ध हैं | श्रीविद्या को 
पराविदया की समुपत्रब्धि का सदय:सोपान सिद्ध करने की दक्षता उनके जीवन की अद्भुत चमत्कृति है । 
सत्त्वसशुद्रि, ज़ानयोग में व्यवस्थिति तथा निर्भयता से समलइकृत उनका जीवन वेदादिशास्त्रसम्मत कर्मकाण्ड, 
उपासनाकाण्ड, ज़ानकाण्ड का उच्छल्ित स्वरूप है | वेदान्तवेदय सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा को जगत का 
अभिन्‍ननिमित्तौपादान कारण मानकर उसके सगुण-निर्गुण तदवत्‌ साकारनिराकार उभय स्वरूप के प्रतिपादक और 
समर्चक उन श्रोत्रिय और ब्रहमनिष्ठ महानभाव का जीवनवृत्त मान्यश्री स्वामी सदानन्द सरस्वती (वेदाल्ती 
स्वामीजी) ने अद्भुत आस्थापूर्वक सड़कल्ित किया तथा अपने जीवनकाल में इस अद्धतकृति को प्रकाशित करवाया । 
उसके पुनःप्रकाशन और आडल्रम्ाषा में अनुवाद की संयोजना में संत्रग्न मान्यश्री दिव्यस्वरूप महाभाग (दिव्यचेतन 


ब्रहमचारी) की संत्रग्नता सर्वथा सराहनीय है । द 

कम ९०४२7 
श्रीमज्जगठरुरु- शइकराचार्यस्वामीनिश्यलानन्दसरस्वती. 
पूर्वास्मायगोवर्द्न-सठ.पुरी-पीठ: ओडिशा, भारत 
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प्रयाग (5.प्र.) 


न 


| श्री हरि; | 
धर्म की जय हो। अधर्म का 
2 में सदभावना हो। विश्व 8, हो।। 
हत्या बन्द हो। गौ माता की जय हो।| 
वैठ || हर हर महादेव || 
हि करणपात्री धाम 
, वाराणसी-2200॥ (30प्र0) दूरभाष : 94528257, 0542-245036। 
सस्थापक 
धर्मसम्राठ स्वामी करपात्री जी महाराज 
स्वामी श्री 
आ सर्वेश्वरानन्द सरस्वती जीं 


महाराज 


श्री करपात्री स्वामी जीवनपथ 

धर्मसम्राट्‌ स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का यह लघु जीवनवृत्त आपके 
हाथों तक पहुँचाना यह वेदशास्त्रानुसंधान संस्था का एक लघु उपक्रम है। आंग्लभाषा में 
अनुवाद हो जाने से दक्षिण भारतीय एवं अन्य आंग्लभाषीय जिज्ञासु भी महाराज श्री को 
जान सकेंगे, जानना भी चाहिए क्‍योंकि सनातन धर्म के सूर्य तो थे ही साथ ही विश्व 
कल्याण की भावना के साथ धर्मरक्षा में आजीवन लगे रहे। वैसे तो मेरठ धर्मसंघ 
अभिनवशंकर, करपात्री एक अध्ययन आदि विस्तृत जीवनी वाले ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके 
हैं किन्तु वे इस समय अनुपलब्ध हैं। इसलिए जिज्ञासुओ का आग्रह देखते हुए यह लघु 
पुस्तक प्रकाशित की गयी है। इसमें संक्षेप में धर्मसम्राट के मुख्य उपक्रम एवं घटनाओं का 
तिथिार व्यौरा मात्र है। महाराजश्री का सम्पूर्ण जीवन धर्ममय, तपोमय, संघर्षमय एवं 
विस्मयकारी है। तप, उपासना एवं ज्ञान के द्वारा ब्रह्मसाक्षात्कार करने के बाद सम्पूर्ण 
जीवन लोककल्याणार्थ समर्पित कर देना यह कोई कारक महापुरुष ही कर सकते हैं। 
सम्पूर्ण अहोरात्र में तीन घंटे मात्र विश्राम शीर्षासन में दुर्गा सप्तशती का सम्पुट 
पाठ /सम्पूर्ण भागवत सपताह के बाद सात दिन में एक दुग्धपान इस प्रकार लातार ४ 
महीने तक कठोर व्रत भला ऐसी दिनचर्या का अनुकरण करना क्या संभव है। सम्पूर्ण 
शास्त्रों में तलस्पर्शी अबाधगति वाली मति भगवान में प्रेम लक्षणाभक्ति और जीवनचर्या 
में धर्मपालन मानो सांगोपांग अपौरुषेय शब्द राशि ही पुरुष रूप में प्रकट हुई हो। ऐसे 
सम्राट्‌ महापुरुष का स्मरण चिन्तन निश्चित ही प्रेरणादायक एवं क्या का होगा। 

अन्त में इस लघु पुस्तक के प्रकाशन के प्रेरक शास्त्रप्रेमी ब्र० के 
श्रीदिव्यस्वरूपश्री महाराज एवं आंग्लभाषा की अनुवाहिका सुश्री कु० अदिति को 
साधुवाद के साथ भगवान से प्रार्थना कि इनका सर्वविध अभ्युदय हो। 
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करपात्रं जगदगुरुम्‌। 


हर 


१. सन १९०७ ई० (विक़माब्द १९६४) में श्रावण शुक्ल द्वितीया रविवार को 
जन्म। 


सन १९२६ ई० (विक्रमाब्द १९८३) में गृहत्याग, गंगा तठ पर विचरण करते 
प्रयाग, वीरसिंहपुर (म०प्र०) पूज्य श्री स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी के चरणों 
में उपस्थित होकर संन्यास दीक्षा हेतु प्रार्थना, उनके द्वारा नरवर जाकर 
विद्याध्ययन का निर्देश, नैष्ठिक ब्रह्मचर्यव्रत लेकर पदाति हरनारायण से 
हरिहरचैतन्य बने तथा नरवर पहुँचकर तेरह मास में ही षद्दर्शनाचार्य स्वामी 
श्रीविश्वेश्वराश्रमजी से सम्पूर्ण विद्याएं प्राप्त की। तत्पश्चात्‌ गंगातठ 
निवास पूर्वक कठोर तपस्या। 


२. सन्‌ १९२८ ई० (विक्रमाब्द १९८५) में तपस्या से विरत होकर गंगा तट 

चलते चलते ऋषिकेशहिमालय की गुफा में पहुँचकर ध्यानस्थ। घोर तपस्या 

निरत। आत्मसाक्षात्कार समाधि में हरिहरचैतन्य को संसार से विमुख होकर 
भागने का तथा धर्मसंस्थापनार्थ प्रयास रत रहने का दैवी-निर्देश। 


३. सन्‌ १९३० ई0० (विक्रमाब्द १९८७) में मात्र शी लंगोटी 
मिट्टी की हांडी लिये पुनः पदाति परमहंस जी के रूप ग 
रख कर बिना पात्र के भोजन करने के कारण करपात्री नाम से 
परमहंस हरिहर चैतन्य। पुनः पूज्य श्रीब्रह्मानन्दजी सरस्वत रत 
पहुँच कर उनके दर्शन किये तथा काशी को प्रस्थान, वहाँ अ 
पूर्वक तपस्यानिरत। 


४.सन्‌ १9३१-३२ ई० (विक्रमाद्द १९८५) में विद्यागुरु श्रीस्वामी 
विश्वेश्वराश्रम जी के विशेष आग्रह तथा श्रीब्रह्मानन्द सरस्वती जी के निर्देश पर 
उन्हीं से चौबीस वर्ष की आयु में काशी में दण्ड ग्रहण कर हरिहरानन्द सरस्वती 
कहलाये। 


८.सन्‌ १९३२ ई० (विक्रमाद्द १९८५) में हरिद्वार कुम्भ के अवसर पर 
हरिद्वार- ऋषिकेश में श्री पं० मदन मोहन मालवीयजी से शास्त्रार्थ विचार 
विनिमय। 


६.सन्‌ १५३२ ई0 (विक्रमाब्द १९८५) में धर्म प्रचारार्थ सम्पर्ण भारतवर्ष की 
पैंदल यात्राएँ कर आचार्यों, विद्वानों एवं धर्म प्रेमियों से व्यापक सम्पर्क कर 
आध्यात्मिक चेतना जागरित की। ग्राम-ग्राम, नगर-नगर में धर्मनुष्ठान सम्पन्न 


23 प ०१] 


१५.सन १९४० ई० (संवत विक्रमाब्द 
पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की व्यापक | 


१६.सन्‌ १९४०-४१ ई0० (विक्रमाब्द १९९७-९८) में काशी से गंगासागर क॑ 
यात्रा प्रारम्भ कर गाजीपुर, गहमर, पटना होते हुए कलकत्ता पहुँचे तथा 
गंगासागर में आराधना। पुनः कलकत्ता आकर वर्णाश्रम स्वराज्य संघ 
महाधिवेशन में प्रवचन, धर्मसंघ संकल्पानुसार शतचण्डी मम्पन्न 
नवद्वीप पधारे वहाँ भजनाश्रम बज्ञाबिबुध जननी सभा में उपदेश घशा 
स्थापना कर भागलपुर-वैद्यनाथधाम में शाखा स्थापन प्रवचन कर पठना ५ 
दानापुर, छपरा, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर आदि र्मय 
सम्पन्न की। 


१७. छपरा ठाउनहाल में प्रवचन, कटरा में प्रवचन, शाखा स्थापना बलिया में 
श्रीपालपुर चांदपुर (दुआव) में प्रवचन जौनपुर तियरा में शाखा स्थापना | 


१८.आजमगढ़ में ज्येष्ठ कृष्ण १० से ज्येष्ठ शु० २ तक निवास, प्रवचन 

चन्देसर, सालेपुर, उमरहुआ कुटी, मण्डनपुर ब्रह्मचर्याश्रम, मीरपुर, कुर्थी 
धरवरिया साथ होकर सोमवती अमावस्या को प्रात: कोपागंज पहुँच गये। फिर 
मऊ-संगतघाट, मठियाघाट में शिवाराधन किया। वहाँ शोभा यात्रा के उपरान्त 

प्रवचन धर्मसंघ शाखा स्थापित कर वनदेवी के मार्ग से काशी की ओर प्रस्थान 
जहाँ आषाढ़ १९९८ वि० सन्‌ १९४१ में पहुँच कर माता अन्नपू | गवं बाबा 

विश्वनाथ की आराधना कर विश्राम किया। 


१९.सन्‌ १९४२ ई० संवत्‌ १५९५ वि० में चैत्र शुक्ल ६, ७, ८, ३, में बरेली में 
धर्मोपदेश दशमी को धर्मसंघ विशेषाधिवेशन कर हरिद्वार पदाति प्रस्थान। 


| 


८.सन्‌ १९३८ ई० (विक्रमाव्द १९९०, में विद्यागुरु 
र्वाणों सम | का अवसर पर सुप्रसिद्ध संत श्रीहरिहर बाबा जी द्वारा 

रत सामूहिक रूप से प्रणव का उच्चारण- ३5' सहित संकीर्तन 
का शास्त्रीय आधार पर विरोध एवं संकीर्त्तन मीमांसा एवं 


१९३९ ई0० (विक्रमाद्द १९९६) में कल्याण के वेदान्तांक 

भाष्य विषयक कुछ त्रुटि पूर्ण लेख प्रकाशित होने पर से त के जाकर 
ते कराया परन्तु उसका प्रतिवाद कल्याण में प्रकाशित न होने पर 

'शांकर रिद्धान्तों पर किये गये आक्षेपों का समाधान' नामक पुस्तक की 
वस्तुस्थिति को विश्वविश्रुत विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किया। 


०.सन्‌ १९३५ ई० (विक्रमाब्द १९९६) में काशी में मासिक पत्र 'सन्मार्गः का 
प्रारम्भ कराया, तत्पश्चात्‌ विचारपत्र साप्ताहिक 'सिद्धान्त' पाक्षिक 
साप्ताहिक सन्मार्ग एवं दैनिक सन्मार्ग का प्रकाशन समय पर प्रारम्भ 


ड 


१.सन्‌ १९४० ई० विक्रम संवत्‌ १९१७ में धर्म संघ की स्थापना। १६५ वर्ष 

रिक्त उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठ बदरिकाश्रम पर दीक्षागुरु परम तपस्वी 
ह्यानन्द सरस्वती जी को अभिषिक्त कराया। समन्वयसाम्राज्य सरक्षण' 
रचना | ॥॥| 

_१२.सन्‌ १९४० ई० संवत्‌ १९९७ वि० में महामहोपाध्याय पं० श्रीहरिहर 
ग_जीसेशास्त्रार्थकीचुनौती।...  । 


_ १३.सन्‌ १९४० ई० संव॒त्‌ १९१७ वि० 
. को रचना की। धर्मयात्राएँ। का 


देहरादून 
पिलखुवा आदि सभी स्थानों पर 


पा यात्रा में स्वामी श्री कृष्णबोधश्रम जी भी पैदल साथ-साथ 


१९४३ ई० (विक्रमाद्द २०००) में लाहौर पहुँचे धर्मसंघ का 


"वेशन, शाखा स्थापन, पाकिस्तान विरोध, २१ दिन तक 
कर व्यापक जनसम्पर्क धार्मिक जागृति। । 


परशुराम जयन्ती महोत्सव की अध्यक्षता, फिर गुजरावाला 
इयाँ होते २४ मई १९४३ ई० (विक्रमाव्द २०००) को रावलपिण्डी 
प्रस्थान, मार्ग में बजीरावाद-रावलपिण्डी की यात्रा में उपलृष्टि 

प्रभावित, नजला जुकाम से ग्रस्त, एक लंगोठी और एक पाँच हाथ का 
नंगे पैर पैदल ज्वरग्रस्त होने पर भी धर्मयात्रा जारी। धर्मसंघ शाखा 


। चलकर 'पहलगाँव', 'चन्दनवांडी” 
स्थित भगवान्‌ अमरनाथ' जी के 
पूर्वक 'धर्मसंघ' के संकल्प से 


२०७०) विक्रमी में धर्मसम्राट ३० मील पैद 
'शेषनाग', पंचतरणि होते हुए पूर्णिमा को गुहा 
दर्शन किये, वैदिक विद्वानो द्वारा पूर्ण विधिविधान 


श्री गणेश, भगवतीदुर्गा एवं बाबा अमरनाथ जी के हिमनि्मिः विग्रहों का द । पर साविदशशग 
षोडशोपचार पूर्वक अभिषेक किया गया। दण्डपाणि करपात्री जी एवं सभी | से ऋषिकेश पहुँचे जहाँ 030 क दशक 

पण्डितवर्ग नंगे पैर थे। स्वामी जी ने एक लंगोटी एक अचला पहिने रक्त को जमा । म जी के साथ शत्मुख कोहि जे यज्ञानुष् हे 

देने दाली उस गुफा में भगवान्‌ अमरनाथ जी को नमन कर धर्म के जयकारों से छह पयकगग्गरविर 

गुफा को गुंजारित कर दिया। | कह हे अं े श हे ्रुपप्रदानार्थ दोनों 
२५. जुलाई १९४३ (विक्रमाद्द २०००) में सके (दुर्गानाग) काश्मीर में. । करते मुजफ्फरनगर, शामली बड़ौत ् 

धर्मसंघ शाखा का प्रथमाधिवेशन सम्पन्न। उसमें काश्मीरी विद्वानों को उद्दोधन रते दोनों महापुरुष मार्गशीर्ष शुक्ल कम टमरिस्थानो 


कर, कुण्ड' (अनन्तनाग), 'मठन' (मार्तण्ड) इत्यादि स्थानों की यात्रा करते 
'जम्मू' पहुँचे। जहाँ भाद्र शुक्ल ११ संवत्‌ २००० वि० से जम्मू में धर्मसंघ का 
महाधिवेशन, धर्मसंघ विद्यालय की स्थापना करते हुए स्वामी जी ने जम्मू में ही 
चातुर्मास्यव्रत सम्पन्न किया। 
२६ जम्मू से पूर्णिमा को पैदल प्रस्थान कर शैलकोट (स्यालकोढ) 
गुजरांवाला, की यात्रा करते पुनः लाहौर पहुँचे वहाँ आश्विन कृष्ण १३ से 
अमाठस्या ३०७ सन्‌ १९४३ ई० (वि०सं० २०००) तक स्वामी जी के 
तत्वावधान में धर्मसंघ का विशेषाधिवेशन सम्पन्न। 
२७.आखिन शु० १ से ३ तक (२००० वि० सन्‌ को १४३ ई०) में 'अमृतसर' में 
धर्मसंघ महाधिठेशन को आशीर्वाद प्रदान कर होशियारपुर, फिर तीव्र ज्वर में 
कपूरथला-स्टेट इत्यादि में धर्मसंघ शाखा स्थापित की शारदा संस्कृत 
विद्यालय, पटियाला में प्रवचन, शाखा स्थापना कर अम्बाला छावनी पहुँचे, 
प्रवचन किया तथा सहारनपुर के लिये पैदल प्रस्थान। 


२८.सन्‌ १९४३ ई०७ कार्तिक शुक्ल ८ से १५ (सं० २०००) तक सम्पूर्ण भारत 
में अ०भा० धर्मसंघ के तत्वाधान में 'धर्मसंघ सप्ताह' मनाये जाने का स्वामी जी 
ने निर्देश दिया। धर्मसंघ के संकल्पानुसार प्रार्थनाएँ, अनुष्ठान, जप, पाठ, 
पूजन, नाम संकीर्तन, प्रभातफेरियाँ, जनसभाएँ कर 'अप्रदत्त उत्ताधिकार तथा... 
विवाहबिल सम्बन्धी सरकारी नीति का विरोध, प्रस्ताव, पत्र तार भेजने एवं... 
प्रतिनिधिमण्डल सरकार से मिलने का आदेश। 


(5 ६] 


गो दुग्ध से अखण्ड दुग्धाभिषेक पषेक किया या | ध 
होकर कहा कि- "स्वयं बलवान होने या बलवान से सन्धि करने से ही स्वतंत्रता ! - 
सकती है- ऐसा न होने पर 'तप' करना ही बस शेष रह « ३८ सितम्बर १९४५ ई० (विक्रमाद्द २००२) को शासन में सनातनी 


प्रा या उसकी रक्षा हो सक 
जाता है।” अतः स्वधर्मपालन, प के विचार से सनातनी दल की स्थापना की, साथ ही कार्य को 


सुविधा हो सकती है, सच्ची लगन से व्यक्तिगत % रूप से न करने हेतु नवयुवकों को संगठित कर धर्मवीर 
सुविधानुसार आस्तिकों को निष्ठापूर्वक जप, , देवाराधन में लग जाना ह 7 [संघ की स्थापना की। 4 0 
चाहिये। साथ ही हिन्दूकोड विरोधी दिवस मनाना चाहिये।” है 


३५. पूज्य स्वामी करपात्री जी के निर्देशानुस परिवर्तन हे वी जी 
१९४४ ई० (विक्रमाब्द २०००) में सर्व० अनुष्ठा बै और नोआखात आम म हज हा 
व्यक्ति अपने इष्ठदेव से धर्म की जय एवं अधर्म दा घोषणा दी 2 

सम्पूर्ण राष्ट्र में प्रभु से स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रार्थनाएँ होने लगी। काशी नगरी में | दी और ही ४ भी संकीर्त्तन कर श्री रा आ 
तो शायद एक भी मंदिर ऐसा नहीं रहा जहाँ अनुष्ठान सम्पन्न न हुआ हो। स्वामी 

जी के निर्देशन में दुग्धाभिषिक की परम्परा काशी भर के शिवालयों में 


विधिविधान पूर्वक सम्पन्न जिनमें भगवान्‌ केदारेश्वर, धर्मेश्वर 
अमरेश्वर, आत्मवीरेश्वर, उपशान्तेश्वर, संगमेश्वर, नृसिंहेश्वः 
ब्रिलोचनेश्वर, नागेश्वर, मनकामेश्वर, मृत्युजजय महादेव, ओंकारेश्वर 
कालेश्वर, वृद्धकालेश्वर, संकटेश्वर, वशिष्ठ वामदेवेश्वर, विद्येश्वर 
धनधान्येश्वर, गुरुबृहस्पतिश्वर, चन्द्रशेखर महादेव, मणिकर्णिकेश् र्‌ 
कपिलेश्वर, पशुपतीश्वर महादेव व अन्नपूर्णा जी, गणेश जी, ब्रह्मचारिणी | [स। तत्पश्चात्‌ मथुरा, बम्बई 

दुर्गाघाट, विशालाक्षी, संकटहारिणी पीताम्बरादेवी, सिद्धेश्वरीदेवी है जेल में भजनोपदेश करते हुए 

विन्ध्यवासिनीदेवी आदि प्रमुख मंदिर रहे। 2 नेत्र ज्यो 


३६.२५.१०, १९४४ ई० से ०७.११.१९४४ (कार्त्तिक शुक्ल १३, रविवार 
सं० २००१ विक्रमी) से मार्गशीर्ष कृष्ण, ७ मंगलवार २००१ तक काशी में 
सार्द्धद्य कोटिहोमात्मक एक विंशत्युत्तर शतमुख-सर्ववैदिक शास्त्रीय रुद्र 
महायज्ञ' सम्पन्न जिसमें २,५०,००० आहुतियाँ १०० कुण्डों में धर्म 


(जि 


७४. १९४९-७० (विक्रमाद्ध २००६-०७) में सम्पूर्ण भा रतवर्ष की 
धर्मसंघ एवं रामराज्य परिषद्‌ का संगठन कार्य, व्यापक प्रचार-प्रर 
जनजागरण, शासन को तार-प्रस्ताव पत्र सम्प्रेषण, तथा धर्मयुद्ध हे 
४५.सन्‌ १९०१ ई0 (विक्रमादद २००८) के चुनावों वों 
रामराज्य परिषद के टिकट पर लगभग ३०० प्रत्याशी खड़े किये, 
धर्मसापेक्ष, पक्षपातविहीन बनाने पर बल, भारत, राजस थान ः 


लोकसभा में चार-पाँच प्रत्याशी रारा०प० के. 
विजयी। 


ई० (विक्रमाद्द २०१०) में क रप त्रीजी दे 


५ 


[हि प्र ॥3 


0 30 >> िनन+ ॥ 0 व्यथन' शि [रूपण क 
[जान वीदिक सिद्धांत का न५४। ५०६ ' 


०५ रण लक 
जो भी पधारे। स्वाश 8० 

सी हर _ उन्कर जल ३२ राचार्य ते जय 

"॥ ज्य | तष्पाठा५। | जगदुगुरुशकंडषाज। जल जज 

थे रस अल री कि लि गमी नदी वन लेनी 

ता में सम्पन्न इस सम्मेलन मे सवाल जा गे थ। 


| ९७४५ 


जे लिप के: सप्मक्ष रपसि त् रू 'भजनपम कार्य किया 
फ्ोविश्व के समक्ष उपस्थित कर अच्ुनर पी ५2५॥।॥ 


५९५ "५4 ५४ 


श्थ 3 गत ६ | ७) तू रु >> रस ना 25 प 
30 (विक्रं)४।६७छ २०१७) के पुलिश के बल 
कि पे 


त बाबा विश्वनाथ के मंदिर म॑ प्रवश कर काशा। 


कि 


र॒ पर चढ़कर व लांघकर बलात्‌ मर्यादा भ 


कि ०४० मीरघाट पान 5 शी 
२०१५) को मोरघाठ पर नर्य काशा 


० ९ 5 
पं) ६ तिष्ठा सम्पन्न कराया। 
$ (५ ज्२०१ क्री 'माक्स् क्र र्पवाद 23 गैर राजराज्य + 
रू २०१५) मे हो 'माक्संवाद और राजराज्य 
पत्न लक 'ज्ो5त0८ ७ टी >उकफज्डाः कट: १ पे > 
हू जप ) १५६० (वि क्रमाब्द २०१७) मे वेद का 
पस्म्ग्ज्दा ल्‍क्बहुह्क। ना >> - -+55 जप समाप्त ूफि दाजा-स्या 
* य' के प्रथम एवं द्वितीय खण्डो को रचना। 
9.सन १९६१ ई०७ (विक्रमाब्द २०१८) में वेद प्रामाण्य मीमांसा नामक ग्रन्थ 
> ५ छ २०१८) मा बंद अभाएंज समभीशि। नॉरिर्ष अच्च् 
तर दे के --त्त्नन चुप दा 9 5 अप ० 80) 
द् त्फा ०८०१) 5 “3 हम शो र्‌ एक 
र 3॥ भ॑ अहमय आर पर 
रचना सन २टे0 त् रदार सम्मे [लन। थम 
हे लक 26 7/ 7 (ठार सम्मलन। ध 
५ १०,६२ ई० ([विक्रमाब्द चलकर 
नल उश्णाणपागा २ हल पलक के ््द_ पर र न मिश 0 
2 व क-माखन मिश्री 
के ' 
स॑ प्रस्ताव, तार एव 
१ 
करपात्रा स॑ भट कर गोीहत्या बन्दी 
।() | जप | | [४ 


हु व्ल्ज 5 _> 
चण्डीगढ़ स 


१७ 0 प्र 
९०००० 


8 


फाड़े 20. < घ ऐ 
3 गये पर में चोट। अ०भा०८ 


गी गिरफ्तार। 


द्वारा तीव्र नि 
सरस्वती 
ती एव 


2५ 
रे 
न 


एवरी १९५७ ृ 


न्स्स 


६३.०७..' 
+ विराट जन 
त विराट प्रद३| 


0 (विक्रमा 


९७२ ई0० (विक्रमाब्द २०२: 


गन्कन्नान ८5 
य वैदिक ऋच 


८ 


2 ो जा | ५०७३ ड््0 ( वि 
प्रणयन। 


का ज्य 
का 
42 


(जज का 


१९ 


री ना। जि 


१ ब 68 
९५७७ हई० 


[०] 


सम्मानित। 


७०. १९७५ ई० (विक्रमाब्द २०३२) में दार्शनिक एवं राजनीतिक 
महानग्रन्थ 'विचारपीयूष' की रचना। 
७१. १९७६ ई० (विक्रमाब्द २०३३) में आचार्य रजनीश 7 


खण्डन में- 'क्या सम्भोग से समाधि संभव' नामक पुस्तक का 


७२.११७७ ई० (विक्रमाब्द २०३४) में जर्मन विद्वान फाद का कामिल 
रचित रामचरित की विकृतियों विसंगतियों के निराकर 
'रामायणमीमांसा' नामक ग्रन्थ की रचना की | 
७३.१९७८ ई० (विक्रमाब्द २०३५) में श्री निन्द 
डी०लिट्‌० की उपाधि से सम्मानित। 
७४.१९७८ ई० (विक्रमाब्द २०३ 
मालवीय भवन में श्री मद्धगवद्ीता 
माला प्रस्तुत। 
७५.अक्टूबर/नवम्बर १९७८ ई० (विक्रमाद्द २०३०) में कानपुर, झांसी 
छपरा, देवधर (बिहार), रांची , दमोह की धर्मयात्राएँ। पुन दिसम्बर १९७८ ई० 
(विक्रमाद्द २०३०) में रायबरेली/ शहडोल, कवर्धा, रायपुर, इत्यादि की 
धर्मयात्राएँ सम्पन्न | 

७६ .जनवरी/फरवरी १९७५ ई० (विक्रमाव्द २०३५) में ओबरा मिर्जापुर 
हजारीबाग, शहडोल, बिलासपुर, पटना, मुँगेर आदि की धर्म यात्राएँ, मुंगेर में 
श्रीमद्भागवत पारायण किया। 


विश्वविद्यालय द्वारा 


०५) में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित 
एवं श्रीमद्भागवत पर आठ व्याख्यानों की 


७७. श्री रामनवमी २०२६ वि० (१९७५ ई०) को काशी में काशी नरेश द्वारा _. 
स्वामी जी द्वारा रचित बृहद्ग्रन्थ 'वेदार्थपारिजात' के प्रथमखण्ड का 


प्रकाशनोदघाटन के शुभावसर पर धर्मसम्राठ का स्वागत। 


७८.१९७५ ई० (विक्रमाब्द २०३६) में सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय के कुलपति 


द्वारा वाचस्पति की उपाधि से सुशोभित/स्वागत/अभिनन्दन। 


७५९. १९७५ ई० (विक्रमाब्द २०३६) में ही भारतीय-शिक्षा-परिषद्‌ द्वारा विद्या 


विश्वविद्यामंदिर का श्री करपात्री जी के नाम पर शिलान्यास सम्पन्न 


फरवरी १९८० ई० में कालाकांकर यज्ञ में प्रचचन। 


_ 4.0२.€० से १४.७२. ८० (विक्रमाब्द २०३६) तक जनकपुर तथा बिहार 
. के अनेक स्थानों की यात्रा-प्रवचन/शिवरात्रि-दरभंगा में वहाँ कामेश्वर सिंह 
_ संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद भवन का शिलान्यास/फतेहपुर यज्ञ में प्रवचन/ 


_होलाष्ठक-वृन्दावन में प्रवचन। 

. ००. सार्च १९८० ई० [ २०३६) में भाठपाररानी (देवरिया) से मदन 

.. मोहन शिक्षण संस्थान में दीक्षान्त समारोह में प्रधान अतिथि पद से 
रा उदबोधन व्याख्यान, नवरात्र सीवान में सम्पन्न। 

._९१.रामनवमी/१९८० ई० (विक्रमाब्द २०३६) में अयोध्या में लक्ष्मण किला में 

दृष्टदेवाराधन। 

.. ९२.मार्च १९८० ई० (विक्रमाब्द २०३६) में सासाराम बिहार में आयोजित 
मानस सम्मेलन में प्रवचन | 

१३.०४.१९८० ई० (विक्रमाब्द २०३७) तक हरिद्वार महाकुम्भ 
ग॒, धः प्रचार ज्वरग्रस्त होने पर भी संक्रान्तिस्नान, प्रातः भ्रमणादि 


हरिद्वार स्थित भूमानिकेतन में नूतन सत्संग भवन का उद्घाटन । 
विक्रमाद्द २०३७) को पाली (राजस्थान) में 
अप्रैल को ब्यावर (राज०) में सत्संग भवन को 


ट् विक्रमाद्द २०३७) को धर्मसंघ दिल्‍ली में धर्मसंघ 


'ई 9 (विक्रमाव्द २०३७) को उज्जैन पूर्ण-कुम्भ_ 


९७५ ई० (विक्रमाब्द २०३६) में गिरीडीह 
२०३६) हि प्रणगाजिल जरा १९७५९ ई0 
फतेहपुर “5, बिलासपुर, नरसिंहपुर 


हा वक्रमाव्द २०३६) में मध्यप्रदेश-कटनी, हरिद्वार 
जमशेदपुर की यात्राएँ तथा मेरठ दण्डी आश्रम में 
हा कृष्णबोधाश्रम स्मृतिग्रन्थ "जगदगुरुगौरव” की प्रति पर 
अंकित कर लेखक को प्रदान एवं श्रद्धांजलि अर्पण। महाराज 
अवसर पर नहीं पधार सके थे। 


| १९७५ ई० (विक्रमाव्द २०३६) काशी में चातुर्मास्यव्रतानुष्ठान 
न्धान संस्थान केदारघाट में स्थापित। रामायणीमांसा विशालग्रन्थ का 
धीश्वर द्वारा विमोचन सम्पन्न। 'श्री विद्यावरिवस्या' नामक संस्कृत 
प्रन्थ का प्रकाशन। गंगादशहरा के पवित्र अवसर पर रामकृपेश्वरमहादेव एवं 
न मंदिर की प्रतिष्ठा तथा काशी पंचशती 
न मंदिर की प्रतिष्ठा तथा का नागरी प्रचारिणी सभा के पंचशती 
का करपात्री जी द्वारा उद्घाठन। 


१९७५९ ई० (विक्रमाब्द २०३६) में रावतसर राजस्थान में 
यज्ञानुष्ठान में सप्ताह भर प्रवचन। 


८४.सन्‌ १९८० ई० (विक्रमाब्द २०३७) में 'वेदार्थ पारिजात' के द्वितीय खण्ड 
हि" विमोचन। रामायणीमांसा ग्रन्थ पर हनुमान ट्रस्ट कलकत्ता द्वारा पांच सहस 
ओं के पुरस्कार से सम्मानित। 


८५.दिसम्बर १९७९/जनवरी १९८० में रा०रा० परिषद्‌ के लोकसभा 
: प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचारार्थ- इलाहाबाद/ प्रतापगढ़/ लखनऊ/ जालौन/ 
हमीरपुर/ बांदा/ कानपुर/ कालपी/ उरई/ दुर्ग। राजनांदगाव/ दिल्ली | 
इत्यादि जगहों में चुनावी सभाओं को 


ने जय 


पाए 
९२ | 


०१,८० (विक्रमाब्द २०३६) को चन्दौली में श्री स्वामी अखण्डाननद 
जी संस्थान जयन्ती महोत्सव का करपात्री जी द्वारा उद्घाटन समन्ना 


८७.०५,०२.११९८० ([विक्रमाद्द २०३६) में अ०भा० धर्मसंघ 
प्रधानमंत्री मानस राजहंस श्री पं० विजयानन्द त्रिपाठी 


जम मई १९८० ई० (विक्रमाब्ट । 
का के पक्ष में कवर्धा रायपुर, का 


जगदगुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानन्द सरस्वती के. रा < 
'ु आश्रम जी, १००८ श्रीस्वामी निश्चलानन्द सरस्वती जी, . 
मी चिन्मयानन्द सरसवती जी, श्री आत्मचैतन्य ब्रह्मचारी व. 

दे गण भी विराज रहे थे। धर्म सम्राट का मर व अन्तिम रा 


। स्था (समाधि) का दिन तक समाधिस्थ। २१वें दिन नेत्र खुलते 


5 ० (विक्रमाबद्द २०३८) कानपुर परेड मैदान में रास " 
5 प्रवचनों के चौथे दिवस रुग्ण होकर काशी प्रस्थान (कार द्वारा). 


श्री करपात्र स्वार्मा एव काशी 


चातुर्मास्य में प्रायः वाराणसी में ही निवास करते थे। 
विश्वनाथ का धाम उन्हें अत्यन्त ही प्रिय था। 'काशीखण्ड' केदारखण्ड के 
माध्यम से काशी की महिमा व्यक्त करते हुए कभी वे अघाते नहीं थे। 
शासत्रवचनों और अकाट्दय युक्तियों के द्वारा काशीमरण से मुक्ति लाभ का 
प्रतिपादन उत्साह पूर्वक करते थे। श्री सुरेश्वराचार्य द्वारा विरचित 
काशीमोक्षनिर्णय” के अनुसार भैरवीयातना आदि की स्वल्पकालीन प्रतीति 
तथा 'शिवप्रदत्तमुक्तिज्ञान से मुक्ति' का जो रहस्य पूर्ण विवेचन वह करते थे वह | 
सुनते ही बनता था। काशीमहात्म्य के सम्बन्ध में स्वामी जी श्रीमद्धागवत और द 
-मचरितमानस , विनय पत्रिका का भी भक्तिभाव पूर्वक उल्लेख किया करते थे- 


'निम्नगानां यथागड्गा देवानामच्युतो यथा। 
वैष्णवानां यथा शम्भु: पुराणानामिदं तथा। | 
क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथाकाशी हानुत्तमा। 
तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्धागवत द्विजा:। | ' (भाग० १२/१३/१६-१७) 
जोगति अगम महामुनि गावहिं। तवपुर कीट पति गहु पावहिं। | 
जो गति अगम महामुनि दुर्लभ कहहि साधु श्रुति सकल पुरान। 
सोगति मरनकाल अपनेपुर देतसदाशिव सबहिं समान || 
मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर । 
जहं बस संभु-भवानि सो काशी सेइअ कस न।| | 


वे काशी की महिमा ही करते हों, ऐसी बात नहीं थी अपितु ज्योंहि सन्‌ 
9८ ई० में राजस्थान धर्मयात्रा में स्वास्थ्य खराब हुआ त्यों हि शीघ्रातिशीघ्र 
> शी पहुँचने की भावना व्यक्त की और काशी पहुँचने पर जब केदारघाठ लाये 
"ये तब सचेत होते ही कहा- 'हम कहाँ हैं'? महाराज काशी में , वाक्य सुनते ही 
५. प्रसन्नता पूर्वक नेत्र बन्द करके काशी विश्वनाथ के ध्यान में मग्न हो गये 
भगवत्तृपा से शीघ्र ही स्वस्थ हो गये। ा 


जिस तरह नित्यमुक्त सदाशिव को काशी अत्यन्त प्य 


भगवान्‌ 


न पक: जल 
न राष्ट्र भारत के 
। की सक्रिय प्रेरणा 


